




















* प दाया रोंद रोंद मारी, 

दारी सभ्यता बिसारी, सींग सत्य को दिखाते हैं ५ 

मूढ़-मगठली में ऊले, स्वामी शंकर को भूले, . 

फिरें सेजन से फ़ूले, नाश को न देख पाते हैं । 

ऊँची जातिको लजाते, नीच ता की मार खाते, 

पूरे पात की कहाते, जाली-जीबन बिताते हैं ॥१॥ 

जन काश रू 
हुटीलाहेकड़ ५५ 
[ दोहा ] 
कम सुधारेगा नहीं, कुटिल कुकर्मारूद । 
कोरा हठ-वादी बना, मन्द-सनोखुस्व-सूढ़ ॥१॥ 
नसकसरिकएफहख० 
हठ से बिगाड़ ५६ 
( गीत ) 
जिस का हठ से हुआ बिगाड़, 
इस को कोन सुधार सकेगा एटेक॥ 

हठ को तजे न इठ का दास, फटके न्याय न पशु के पास, 
सब का करे सदा उपहास, ऐंटू अड़ न बिसार सकेगा। 

जि० ह० हु० बि० उ० कों० सु० सकेगा || 
बज्चक चतुरों से बद होड़, अटके टांग श्रकड की तोड़, 
उजबक वात कहे बेजोड, हेकढ़ नेक न द्वार सकेगा॥ 

जि० ३० हु० वि० उ० कौ० सु० सकेगा ॥ 
मन का पत्र ्रमाद-प्चणढ, तन का पोषक प्रिय-पाखणड, 
प्रन से उपजा घोर-घमणद, दुर्मत क्यों न प्रचार सकेगा | 

जि० ह० हु० बि? उ० को० छु० सकेगा ॥ 


















रे जड़ता को जद जार, समझे मतिभा का अवतार, 
शठ के सिर से श्रम का भार, शंकर भी न उतार सकेगा॥ 
जि० ह० हु० बि० उ० को? सु० सकेगा ४१॥ | 
कस >+7*979-8*- । 


0०. 
मिथ्या से हालि ५० 
( देह ) ५" 
मिथ्या से मिलता नहीं, वैदिक-मत का मे 
पूरा शब्॒ असत्य का, सत्य-सनातन-धर्म ॥ १॥ | 


शशि 52% वीक 
हत्वाभास का उपहास ५८ 
( गीत ) 
साधन धरम कारे, 
कर्माभास न होसकता है ॥ टेक ॥ 

पैर पसार भसुप्तों के से, कपटी सो सकता है! 
निद्रा हीन बोध विषयोंका, कभी न खो सकता है ४ 

सा ध० क० न हो सकता है ॥ 
पढ़ पढ़ बोझ सद्नन्थों का, पहुआ ढठो सकता है । 
बिन विज्ञान पराविद्या का, वीज नवो सकताई ७ 

सा० घ० क/ न हो सकता है ॥ 
भक्त कहाने को ठाकुर का, ठग भी रो सकता है । ॥ 
क्या ? शंकर के भेमामृत में, चज्चु भिगो सकता है ॥ 

सा० घ० क० न हो सकता है ॥१॥१ । 


ढोंग और हरमोंग ५ 
( दोहा ) * 


छूट रहा संसार को, रच रचकोरेढोंग। .. 
क्या? न बिसरेगा कभी, लू अपने हरभोंग ॥ १ ॥ 


नमन कट बअ ०. /ह केक हिट पक + मम 


























रे से बचो ६० 
(षट्‌पदी-छन्द ) 
ढोंग बनावट से न, किसी का काम चलेगा । 
कृत्रिम-नीरस-बृक्त, न कोई फूल फलेगा ॥ 
बना न बाहन-राज, कभी लकड़ी का हाथी । 
सार विह्दीन असत्य, सस्य का छुना न साथी ॥ 
कुछ मिथ्या से होता नहीं, आंख उघार निहार लो । 
सुख चाहो तो सद्भाव से, शेकर को उर धार लो ॥१॥ 


भोंदभगत ६९ 
देहा ) 
आरों को ठगता रहा, बैठा अब अलुपाय । 
माला सटकाता फिरे, भांदू भगत कहाय ॥?१॥ 


बुढ़ापे की भगतई €र 
(दादरा ) 


ठग बन गया, 
ठग बन गया, भगत बुद्ापे में ॥ टेक ॥ 
छोड़ा ढकेतों की फेंटी में जाना, क्रांके न बीरों के टापे में । 
ठ० ब॒० 5० ब॒० भ० बुढ़ापे में ॥ 
बैठा ठिकाने पे देवों को पूजे, पूंजी लगादी पुजापे में ॥ 
ढ० ब॒० 2० ब॒० भ० बुद्ापे में 
| बीती जवानी की मैली पिछोरी, धोने को आया है आपे में । | 
ठ० ब्‌० 5० ब० भ० बुढ़ापे में ॥ | 
खोजायगा शकरादर्श तेरा, जोप छपेगा न छापे में ॥ 
ढ० ब० 5० ब० भ० बुढ़ापे में ॥ १ ॥ 














न विनश्यतिर | 
[ दहा ) | 
कोरे तक वितके में, उलमें बाद विचाद | ॥ 
अस्थिर जी पाता नहीं, शंकर सत्य-प्रसाद ॥ १ ॥ 


हकाउरिरआबनद्रफसाउर 
सगशयस पतन ६२ 
[ मालती-सबैया ] 
तीन अनादि, अनन्त मिला कर ऋग्यजु साम अथब बखाने । 
नित्य-स्वभाव रचे सब को करतार निरीखर-वाद न माने ॥ 
शेकर का मत ब्रह्म बना जगदरूत को भ्रम का फल जाने । 
| सत्य-कथा समझे किस की अगुञ्रा अपनी अपनी तक ताने ॥१॥ 


+२७$९८+- नरेश बन 


ताकिक का परो क्ष-पञ्चक ६४ 
( देहा ) 

है कब से, संसार का, कब तक होगा नाश । । 
क्या देगा इस प्रश्न का, उत्तर युक्ति-अकाश ॥ १॥ 
जन्म लिया, जीता रहा, जोड़ श॒ुभा शुभ कमे । 
छोड़ गया जो देह को, उसका मिला न मम ॥ २॥ | 
कौन बिराजे स्व में, नरक निवासी कौन ' | 
मुक्त-जीव षाया किसे, सब का उत्तर मौन ॥ ३॥ 
तक-अमाणों से परे, पितरों का पर लोक | 
सुनते हैं, देखा नहीं, मान लिया रुचि रोक ॥ ४ ॥ 
लोगों पै खुबते नहीं, जिन विषयों के भेद । 

५ उन सा वायु मगद सी वा की गम के पेद॥ १. | के वेद ॥ ५॥ 















































रू दोहा ) 
जिन में देखोगे नहीं, पौरुष, धर्म, पिवेक | 
ठगते हैं वे देश को, रच पाखणड अनेक ॥ १ ॥ 


विश्व-नाथ, पाता, पिता, सहुरु, साधु-समाज । 
पांचो से पहले पुजे, मूहू-मनोमुख-राज ॥ २॥ 
घेर रहे संसार को, पोच प्रप्च पसार | 
दम्भासुर के सूरमा, बिचरे लणठ, लथषार ॥ हे ॥ 
छुआ छूत छोंकें छटे, छलिया गाल बजाय । 
चाल चूके ढोंग की, नीच-निरंकुश हाय ॥ ४ ॥ 
फल्पित-प्रन्थों को कहें, सत्य-सनातन-वेद । 
अन्ध-जालियाजातिमें, भरते हैं मत-भेद ॥ ५ ॥ 
मान सचिदानन्द के, दृत, पृत, अवतार । 
भूले महिमा ब्रह्म की, अबुध, शविद्याधार ॥ ६ ॥ 


पोच पुजारी पेट के, पुणय कलुष को मान | 

देते हैं करतार को, पशुओं के बालि दान ॥ ७॥ 

दाता को परलोक भें, मिलते हैं खुख-भोग । 

ऐसे बचनों से बने, दान-बीर लघु लोग ॥ ८ ॥ 

कैल रहे संसार में, जटिल-मतों के जाल । 

अज्ञूज़ी उसके पढे, अटका वन्ध-पिशाल ॥ ६ ॥ 

धोखा है, भ्रम-चाल है; कोरा कपट-अयोग | 

बचत हैं पाखएड से, साधु-सरल-उद्योग ॥ १० ॥ 











5 आक आ 2 अमान प्य 
अडीले उपदेशक ६० 
दाहा ) 
बांके बकवादी बृथा, करते हैं बकबाद | 
हाथ ! खुधारेगा किसे, इनका केहरि-नाद ॥ १ ॥ 
मतथघादी वक्ता रद | 


( गीत ) | 
बैर विरोध बढ़ाने वाले, । 
बांके बकबादी बकते हैं ॥ टेक ॥ 
घारों ओर दहाड रहे हैं, पट मेम का फाइट रहे हैं, 
थोथी बाते कहते कहते, बकक्‍कू नेक नहीं थकते हैं 
बै० वि० ब० वा० बां० य० बकते हैं ॥ 
गवे-गपोड़े सिखलाते हैं, दर्प दम्भ का दिखलाते हैं, 
कपटी पोल खोल ओरोंकी, अपने पापों को ढकते हैं । 
बै० वि० ब० वा० बा० व बकते हैं ॥ 
मूह-मंत्र देते फिरते हैं, धन्यवाद लेते फिरत हैं, 
छी की छाक दरिद्र देशकी,छेला छीन छीन छकते हैं । 
बे० वि० ब० वा० बां० ब० बकते हैं ॥ 
धींग-धसोड़ी हांक रहे हैं, धूलि धर्म की फांक रहे हैं, 
शंकर काम सूमतों के से, ये अन्ये क्या कर सकते हैं । 
बै० वि० ब० वा० बां० ब० बकते हैं ॥ १ ॥ 


पुमादी-पासर ६६ 
( देहा ) 
बैठे सभ्य-समाज में, सुन डाले उपदेश:। 
| जड़ ज्योंकेत्योंडी रहे, खुघरे कम नलेश ॥ १॥ ॥ 




















ः 
(गोत) 
छड़ ज्यों के त्यों मति मन्द हैं, 
उपदेश घने सुन ढाले ॥ टेक ॥! 
आप ने छोड़ें पाप प्रमादी, ओरों को बरजे बकबरादी, 
रसना बनी धरम की दादी, कठमुख मूसलघन्द हैं, 
शुभ कमे कुचलने वाले । 
जपदेश घने सुन डाले ॥ 
सरल-सभ्यता से रीते हैं, भोग भ्रष्ट जीवन जीते हैं, 
आमिष खाय, सुरा पीते हैं, कपट-कओ्ज--मकरन्द हैं, 
रसिया-मिलिन्द मन काले * 
उपदेश घने सुन डाले॥ 
गीत समुश्नति के गाते हैं, पास न उद्यम के जाते हैं, 
ठग ठग भोलों को खाते हैं, नटखट अति स्वच्छन्द हैं, 
निरखे अलमस्त निराले । 
डपदेश घने सुन डाले # 
प्रेम कया कहते रोते हैं, दीज बेर-विष के बोले हैं, 
दुलेभ काल बृथा खोते हैं, विषधर हैं कब कन्द हैं, 
शंकर परखे, परखा ले। 
उपदेश घने छुन डाले ॥ १॥ 


परुषाकार-पश ७३१ 
दोहा ) 


समझा दारा, द्रव्य को, अबुध जीवनाघार । 
अन्य किया अन्घेर ने; पामर-पुरुषाकार ॥ १ ७ 

































( त्रिविरामत्मक-राजगत्त ) 
बीते अनेक, वष छथा, आयु खो रहा। 
सूझे तुकेन, इस अरे, अन्ध हो रहा ॥ 
कामादिशञ्ञ, घेर रहे, नाचता फिरे। 
भारे न इन्हें, मार सहै, भीरु रो रहा ॥ 
पाला अधरम, धर्म कमी, धारता. नहीं । 
जागे कुकमे,बोल कहां, सत्य सो रहा ॥ ॥ 
सीधा सुपन्थ,भूल गया, भेद---चालिया 
लादे बटोर, पाप घने, भार दो रहा ॥ 
विद्या-बिलास, मान रहा, छब्म-बाद को । 
आनन्द-कथा,व्याधिनदी, में इधो रहा।॥ 
माने न व्यास, कोन गिने, शंकरादि को। 
कोरा लबार, लण्ठ बड़ों, को बिगो रहा ॥ १॥ 


अा+>३-+7०-:३- 
मदीन्मत्त ०३ | 
( देहा ) 
भूला तू भगवान को, रे! मद मस्त अज़ान | 
पोच प्रतिष्ठा का वृथा, करता है झअभिमान॥ १॥ 


अन्त न पथ 7१ए-००-क 


अथोमिमाली ७ 
( गोत ) 
तेरे अस्थिर हैं सब ठाठ, 
बाबा क्यों घमदढ करता है ॥ टेक #- 





























| 





पमिक्षकभोर मेदिनी नाथ, भव वज मांगे रीते झय, 

क्या कुछ गया किसी के साथ, तोभी तू न ध्यान घरता है) 
त० झ० स० बरा० घ० करता है ॥ 

उत्तरी लह़काई की भद्ढ, तड़का तरुणाई का तह, 

ज़मने लग जरा का रह, सूला नेक नहीं ढरता हे। 
ते० अ० स० वा० घ० करता है ॥ 

होगा मरण-काल का योग, तुक से छूटेंगे ख्ुख-भोग, 

आकर. पूछेंगे पुर-लोग, क्यों रे अभिमानी मरताहै । 
त्े० अ० स० बा० घ० करता है॥ 

प्यारे चेत प्रमाद बिसार, करले ओरों का उपकाए 


शंंकर-स्वामी को उर धार, यों सक्ूक्त जीव तरता है 
ते० अ० स० बा० घ० करता है ॥१७ 


ब॒ढापे की तृष्णा «५ 
[ दोहा ] हे 
पाय बुद़ापा देह के, हालणये सत्र जोड़! 
ठृष्णा तरुणी को अरे, छलिया अबतो छोड़ ॥?॥ 


बढापे का पछतावा ७६ 
( गीत ) 
रप्त चाट चुका लघ्ठ जीवन का, 
पर लालच हा! न मिटा मन का ॥ टेक । 
गत शेशव उद्धत ऊल गया, छमगा नव यौवन फूल गया, 
उपजाय जद्य तन झूल गया, अटका लटका+सटका पन का ! 
र० चा०-चु० ल० जी० प० ला* हा० मि० मन का ॥ 











(>(छटका पन > छाठी 














्ज 2. अनुरागरतन 
कुल में सबिलास बिहार किये; अनुकूल घने परिवार किये, 
विधि के विपरीत विचार किये, धर भ्यान बधू,बसुधा,घन का । 
र० जा० चु० ल० जीं० प० ला० हा० मि० मन का ॥ 
पिछले अपराध पछाद रहे, अब के अप दोष दहाड़ रहे, 
उर दुःख अनागत फाड रहे, भवका भय शोक-हताशन की | 
र० चा० चु० ल० जी० प० ला० हा० मि० मन का ॥ 
रच ढोंग मपञ्च-पसार चुका, सब ठौर फिरामखमार चुका, 
शठ शंकर साहस हार चुका, अब तो रट नाम निरंजन का ॥ 
र० चा० चु ल० जी० प० ला? हा० मि० मन का ॥ १॥ 


७९२२२६२/१७७६२-:€य> 


आअशुसोन्मति ७७ 





( देहा ) 
छपजाबे जो जाति में, बैर विरोध घमयण्ड । 
ऐसी उन्नति से उठें, ऊत्त असर उददृण्ड ॥ १॥ 


++-- केक शैलल-मर८--++ 


निषिट्ठोन्नति * 
( गीत ) 
रहोरे साधो, 
उस उन्नति से दूर ॥ टेक ॥ 
जिस के साथी लघु छाया के, उपजे ताई खजूर । 
| ४४ मय | खौना ऊँचे चढ़ते हैं, गिरें तो चकनाचूर ॥ 
रहोरे साथो, उस उम्रति से दूर ॥ 
जिस से मान बढ़े मूढ़ों का, पसिडत “बने ब्यजूर । 
आदर पावे वास बसा की, ठोकर खाय कपूर ॥ 











जिलरलभाल कह... अल है. 288 
जिस के द्वारा उच्च कह्यये, कृपणश, कुचाली, कूर । 
मुक्ता बने न्‍्याय--सागर के, हठ-सर के शाहूर ॥ 
रहोरे साधो, उस उन्नति से दूर ॥ 
जिस के ऊँट नीचता लादें, यश चाह भर पूर | 
हा ? शंकर पापी बन बेठे, पुएय-समर के शूर ॥ 
रहो रे साथो, उस उन्नति से दूर ॥ १॥ 
नजलकस2० पट १०० 
नामी कर्मंबीर »€ 
( देहा ) 
जो बड़भागी साहसी, करते हैं शुभ काम | 
रदचते है संसार में, जीवित उन के नाम ॥ १॥ | 


घमंघुरन्धर ८० 
( गीत ) 
झ्वता धार धर्म के काम, 
धोरी-पीर-बीर करते हैं ॥ टेक ॥ 
करते उत्तम कमोरम्भ, सुकृती यादें खुकृत-स्तम्भ, 
नामी निरभिमान निर्देम्भ, दुष्लों स न कभी ढरते हैं । 
प्र० धा० ध० घो० घी० करते हैं ॥ 
लक्षण अनुत्साह के फाड़, उर झालस्यासर का फाड, 
क्र कठिनाई की आड़, संकट औरों के इस्ते हैं ॥ 
झु० घा० ध० घो० धी० करते हैं ॥ 
स्यारे फैरुप भेम पसार, बिचरें विधा-बल मिस्तार, 
बौटें निज-कृत आविष्कार, उद्यम देशों में भरते हैं । 
भ्र० घा० घ० घो०.धी० करते हैं ॥ 




















£ शरण] अलुरागरल 





अमी पूरा छुयश कमाय, बह्यानन्द महा फूल पाय, 
शैकर-स्वामी के गुंण गाय, ज्ञानी शोक-सिन्धु तरते हैं ॥ 
घ्रु० घा० ध० घो० धी० करते हैं ॥ १॥ 


#६०५/मैरे/गबएफर 
उत्तेजन ८१ 
( दोहा ) 
शंकर के प्यारे बनो, बैर बिरोध बिसार। 
बैदिक वीरो जातिका, करदो सर्व-खुधार ॥ १७ 


फीस 
बेदिक वीरो उठो ८२ - 
(गोल) 
वैदिक बीरो सुभद कहाय, 
उलटी मत को मार भमा दो ॥ टेक | 
गरजो बह्म चर्य-वल धार, बौधो परहित के हथियार, 
अपना भेम-प्रताप प्सार, दुगुण-गढ़ थें आग लगादो । 
बे० बी० सु० उ० म० मा० भगादी ॥ 
अ्रम का नाश करो भरपूर, छल का करदो चकनाचूर, 
प्टकों घडिया-पन को दूर, बढ़िया कुल की ज्योति जगादो । 
बै० बी० सु० उ० म० भा० भगा दो ॥ 
अनुचित विषयों को संहार, फिर भालस्य असुर को मार, 
करलो उद्यम पै श्रधिकार, उन्नति ठागैयों को न ठगादो 
बै० बी० सु० उ० प० भा० भगादों ॥ 
विचरो बेर बिरोध विहाय, मानव-मण्डल को अपनाय, 
सब से बिरिद-बड़ाई पाय, जग में शंकर के गुण गादों ॥ 
बै० बी० सु० उ० म० मा० भगादों ॥१॥ 


























ः 





सर... दोडास हर 
अब क्या होगा ८३ 


























( देहा ) 
भूला भोग-बिलास में, अब लों रहा अचेत ! 
फल की आशा छोड दे, उज़ड़ा जीवन खेत ॥१॥ | 
बस बीत चुके ८४ 
( गौत ) 
चलोगे बादा, 
अब क्या मझ्ुु. की ओर ।॥टेक॥ 
खेल पसारे बालक पन में, उकसे रहे किशोर । 
आगे चल कर चन्‍्द्र-मुखी के, चाहक बने चकोर ॥ 
चलागे बाबा, अब क्‍्या'पभु की ओर ॥ । 
पकड़े प्राण प्रिया-बनिता ने, बतलाये चित-चोर | 


भारे कन्दुक-मदन-दपे के, गोल-उरोज-कठोर ॥ 
चलोगे बाबा, अब क्या प्रभु की ओर ॥ 


दुहिता, पुत्र घने उपजाये, भोग बटोर बटोर । 
अगुआ बने बढ़े कुनबा के, पकड़ा पिछला छोर !। 
चलोग्रे बाबा, अब क्या मभ्रु की ओर ॥ 
पटके गाल अड्भज सब झूले, भ्रटके संकट-घोर । 
शंकर जीत जरा ने जकड़े, उतरी मद की खोर ॥ 
चलोगे बाबा, अब क्‍या मर की ओर ॥१॥ 
वृह्डावस्था ब्शु 
( दोहा ) हर 
हा तारुण्य-तदाग के, छू गये रस-रह । 
. डुढिया तो भी पेंठ के, छुनती फिरे शसड्भ ॥१॥ 





















ः च्६ 
( गीत ) 
घीता यौवन तेरा, 
(री) बढ़िया बीता योवन तेरा ।ठेक॥ 
धोरा रह जमाय णरा ने, कृष्ण कचों पर फेरा । 
माड़े दांत, गाल पटकाये, कर डाला मुख मेरा ॥ 
(री) बुद्िया बीता यौवन तेरा ॥ 
आंखों में टेडी चितवन का, बीर ? न रहा बसेरा । 
फीका आनन-मण्डल मानो, विधु बदली ने घेरा ॥ 
(री) बुढ़िया बीता यौवन तेरा # 
अमोंक बया के से कुच झूले, फाड़+ मदन का ढेरा । 
अब तो पास न कांके कोई, रसिया रस का चेरा ॥ 
(री) बुढ़िया बीता योवन तेरा ॥ 
चेत बुढ्पे को मत खोबे, करले काम सबेरा * 
अपनाले शंकर स्वामी को, मंत्र सपकले मेरा ॥ 
(रो) बु योवन तेरा ॥१॥ 
दे 











म 

6 > 
( दोहा ) 
मरते जाते हैं घने, मानव जीवन भोग ? 

तरजाते हैं मृत्यु को, शंकर बिरले लोग ॥ १॥ 
महापुरुष मृत्यु को तरजाते हैं ८८ 
द ट 
[ सगणात्मक-सर्वैया ] 

सन स्थाग प्रयाण किये सब ने, न टिके गति-शील भुद्दी,न पनी । 


घर भृत्यु-महासुर ने पट के, कुचले कुल रंक बचे न घनी ॥ 











( #फोॉफन्‍ल्घोंसला ). (मदन का डेरा>छण्जुकी ) 




















_ ....मद्ो्ढाल [२१] 
भव-सागर को न तरे जढ़ वे, जिन की करनी बिगड़ी, न बनी । 
















अन्तिम काल ८६ 
(दोहा ) 


जीवन पूरा होलिया, अठका अन्तिम काल | 


( गंप्त ) 
बारी अब अन्त, काल की आई ॥टेक॥ 
भोग-बिलास भरे विषयों की, करता. रहा कमाई | 
आज साज सब देने पर भी, टिकता नहीं घड़ी मर भाई ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आई ॥ 
व्याकुल बनिता ने अंसुओं की, आकर धार बहाई ' 
पास खड़ा परिवार पुकारे, रोकन सकी सनेह-सगाई ॥ 
बारी अब अन्त, फाल को आई ॥ 
लगे न ओषधि कविराजों ने, मारक-व्याधि बताई। 
नेक न चेत रहा चेतन को, बिछुदी गेल गमन की पाई ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आई ॥. 
प्राण परवेरू तन-पंजर से, भागा कुछ न बसाई। 
काल पाय हम सब की होगी, हा?शंकर इस भांति बिदाई ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आई ॥१॥ 
घाब निरूपण “१ 
( देहा ) 
ज्ञान, क्रिया धारे नहीं, चेतन, जड़ का योग 
ऐसे दैडिक दृश्य को, मृतक सानेले लोग ॥ १॥ | 

















हः शरीर “२ 
( गाौत ) 
घर में रह न रहने वाला ॥ टेक ॥ 
खेल गया सब द्वार किसी में लगा न फांटक ताला १ 
आय निशड्ृः अदृष्ट वली ने घेर घसीट निकाला॥। 
घर में रहा न रहने वाला ॥ 
जाने किस पुर की बाखर में, अबकी वार बिठाला। 
हा? प्रासादिक परिवतेन का, अठका कष्ट कसाला॥ 
घर में रहा न रहने वाला ॥ 
ढंग बिगाददिया मन्दिर का, अज्ज भज्ञ कर डाला। 
श्रीहत हुआ अमड्ल छाया, कहों न ओज उजाला ॥ 
घर में रहा न रहने वाला ॥ 
शंकर ऐसे पर-बन्धन से, पड़े न पल को 'पाला। 
आग लगे इस वन्दी-शह में, मिले महा-छख-शाला ॥ 
घर में रहा न रहने वाला ॥१॥ 
>स>४०७-+ ८१:३० + 
रूप गविता एं३ 
( सोरठा ) 
हाय ? अचानक आज, रूप गर्विता मर गई । 
छोड़ है रसराज, घर को सूना कर गई ॥१॥ | 


सौन्दर्य की दुदंशा ७. | 
(गीत ) 
नबेली अलबेली उठ बोल ? ॥ टेक ॥ _ 



























रे बिकल पढ़ी है, शियिल माँग-सुख खोल । 
खेजरीट, मृग खोल रहे हैं, नयन-सुवश की पोल ॥ 
नबेली अलबेली उठ बोल ? ॥ 
लाल-अधर-विम्बा-फल सूखे, पड़ गये पीत कपोल । 
दशन-मोतियों की लड़ियों का, अब न रहा कुछ मोल ॥। 
नबेली अलबेली उठ बोल ? ॥ 
कंबु-करठ-कल-कसठ न कूके, दवकी दमक-अतोल | 
गे न रसियों की छतियों में, कठिन पयोधर गोल ॥ 
नबेली अलबेली उठ बोल ?॥ 
परखी सब कोमल-शज्ों में, अकड़ टटोल ठटोल ' 
हा ? शंकर क्या अब न बजेगा, मदन-विजय का ढोल ४ 
नबेली अलबेली उठ बोल ? !१ १ ॥, 


€3-94१००००३०- नस 


अनमत--भावना <४ 
(देहा ) 


देखी खर की दुदशा, उपजा उत्तम-ज्ञान। 
शंकर ने देहादि का, दूर किया अभिमान ॥ १ ४ 
९ (ट्र। 

















गर्दभ-दुह्ं श्य <६ 
( गीत 3) 
घूरे पर घबराय रहा हैं, 
देखो रे इस व्याकुल खर को ॥ टेक ॥ 
और घछते रासभ चरते थे, धंगने धार पेट भरते थें, 
छोड़ इसे अनखाय कुम्हारी, सब को हांक ले गई घर को । 
घू० घ० २० दे० ३० ब्या० खर को ॥ 




























आगे गुढ़हर, घास नहीं है, गदली पोखर पास नहीं है, 

? पानी बिन तद़प रहाहै, लोटेपीटे इधर उधर को । 
घू० घ० २० दे० ३० व्या० खर को ॥ 

लीद लपेटा बिकल पड़ाहै, चक्र काँचका निकल पढ़ा है, 

मृत कीच में उछल रही है, ओोछी पूंछ डलाय चमर को । 
घू० घ० २० दे० ३० ज्या० खर को ॥ 

घाइल घोर-कष्ट सहता है, तौर ठोर शोणित बहता है, 

मार मक्खियां भिनक रही हैं, काट रहे हैं कीट कमर को । 
घू० घ० २० दे० ३० व्या० खर को ॥ 

कुक्कुर तड्डह तोड़ चुके हैं, वायस अंखियां फोड़ चुके हैं, 

गीदड़ अंतड़ी काढ़ चुके हैं, ताक रहे हैं गिद्ध उदर को । 
घू० घ० २० दे० ६० व्या० खर को ॥ 

मरण-काल ने दीन किया है, अवगति ने बल-हीन किया है, 

मींच घींच घर भींच रही है, खींच रही है मेत-नगर को। 
घू० घ० र० दे० ३० व्या० खर को ॥ 

जीवन खेल खिलाय चुका है, भोग-विलास विलाय चुका है, 

जीव-इंस अब उड़ जावेगा, त्याग पुराने तन-पञ्जर को। 
घृ० घ० २० दे० ३० व्या० खर को ॥ 

ऐसा देख अमेगल इस का, कातर चित्त नहोंगा किस का, 

तन अभिमान भजों रे भाई, करुणा-सिन्द्र सत्य-शंकर को । 

पू० ब० २० दे? ३० व्या० खर को ॥ १! 


पर-घ्से से हानिर० 
( दोहा ) 


लाद परांये घर्म का, संकट-भार अतोल । 
तोता पिंजड़े में पढ़ा, बोल मनुज के बोल ॥ १॥ 



































भद्रोद्धास [१५] 
तोतें पर अन्योक्ति €८ 
( गीत ) 


तोते तू तेरे करतब ने, 
इस बन्धन में ढाला है रे ? ॥ टेक ॥ 
छुन सीखे जा शब्द हमारे, उन को बोल रहा है प्यारे, 
मिट्द्‌ तुके इसी कारण से, कनरसियों ने पाला है रे? । 
तो० ते० क॒० इ० बं० डाला है रे !॥ 
हा ? कोटर में बास नहीं है, प्यारा कुनबा पास नहीं है, 
लोह-तीलियों का घर पाया; अटका कष्ट-कसाला है रे ? ॥ 
तो० ते० क० इ० बं० डाला है रे ? ॥ 
सुआ संकद़ों पढ़ने वाले, पकड़ विल्लियों ने खा डाले, 
तू भी कल कुत्ते के मुख से, भाण बचाय निकाला है रे ? ॥ 
तो० ते० क० ३० बं० डाला है रे ? ॥ 
पज्जे नहीं छुड़ा सकते हैं, क्या ये पंख उड़ा सकते हैं, 
चोंच न काटेगी पिजड़े को, शंकर ही रखवाला है रे !॥ 
तो० ते० क० ३० बं० डाला है रे ? ॥१॥ 
अल 
विवे 
क से शान्ति रू 
( दीहा ) 
समझी थी संयोग को, मन की भूल ब्रियोग | 
आज ,विवकानन्द ने, दूर किया श्रम-रोग ॥१॥ 
बस्तु-रूप से एक हैं, आकृति जाति अनेक 
देह्व देह में जीव का, दीपक तुल्य विवेक ॥२॥ 


३-३+०-३३२८०५-३०२०७६--०-७ 















































कु 3 ह+++--+++-+++ 
योग-साधुय १०० 
( सोरठा ) 
आज बिरइ की आग, तुर से मिलते ही बुक्की । 
झुक अबला को त्थाग) शंकर ! अब जाना नहीं ॥१॥ 
योगपर अन्योक्ति १०९ 
( गीत ) 


आज मिला बिछुड़ा बर मेरा, 
पाया अचल सुहाग री ?॥ टेक ॥ 
भबका बेग वियोगानल का, स्रोत जलाया धीरज-नल का, 
डूबी सुरत भ्रेम-सामर में, बुकी न उर की आगरी ?। 
आए० मि० बि० मे० पा० अ० सुहाग री ! ॥ 
इत, डत थांग लगाती डोली, ठगियों की ठनग्गई ठठोली, 


हुआ न सिद्ध मनोरथ तोभी, और वढा अनुराग री?॥ | 


आ० मि० बि> मे० पा० अ० सुहाग री? ॥ 
ठौर ठौर भटकी भटकाई, सुधि न प्राण-वसलभ की पाई, 
साहस ने पर हार न मानी, लगी लगन की लाग री?॥ 
आए० मि० बि० मे० पा० अ० सुहाग री ? ॥ 
एक दया-निधि ने कर दाया, तुरत ठिकाना ठीक बताया, 
पहुंची पास पिया शंकर के, इस विधि जागे भाग री ! ॥ 
आए पि० बि० मे० पा० अ० सुहाग री ? ॥१॥ 


संयोग से वियोग १०२ 
[दोहा] * 


जीव जन्म से अन्त लो, आयु यथा क्रम भोग । 








| 





























करते हैं. संसार से, योग बिसार बियोग ॥१॥ | 








३ पर अन्याक्ति १०३ 
(गोल) 
है परसों रात सुहाग की, 

. दिन बर के घर जाने का ।टेक। 
पीहर में न रहेगी प्यारी, हा ? होगी हम सब से न्यारी 
चलने की करले तैयारी, बन मूरति अनुराग की, 

घर ध्यान उधर जाने का | 
दिन बर के घर जाने का ॥ 
पातिवत से प्यारे पति को, जो पूजेगी धार सुमति को, 
तो न निहारेगी दु्गेति को, लगन लगा अति-लागकी, 
प्रण रोप निडर जाने का ॥ 
दिन बर के घर जाने का ॥ 
गड्डा पावे सत्य-बचन की, यमुना आवे सेवा-तन की, 
हो सरस्वती श्रद्धा-मन की, महिमा प्रकट अयाग की, 
रच रूपक तरजाने का । 
दिनवर के घर जाने का ॥ 
शंकर-पुर को तू जावेगी, सुख-संयोगामृत... पावेगी, 
गीत भश्ोत्सब के गावेगी, सुधि विसार कुल-त्याग की, 
सखी सोच न कर जाने का ॥ 
दिन बर के घर जाने का ॥१॥ 
300२७ _] 


अन्योक्ति से योग शिक्षा १०० 


( देह ) 
ज्ञातयोवना हो चुकी, ग़॒ियों से सत खेल । 


___पूरा पूरा वननननन-+न-ननन न पिय से मेल ॥१॥ | शकर-पिय से मेल ॥ १॥ 











रे 00 भनुरागरत्न 
अन्योक्ति से उपदेश १०५४ 
( गत ) 

सजले साज सजीले सजनी, 
भ्रान घिसार मनाले वर को ॥ ठेक ॥ 
गौरब-अद्वराग॑ मलवाले, मेल-मिलाप तेल डलवाले, 


नाले झुद्ध-मुशील-सलिल से, काद कुमति-मेल्ी चादर को । 
स० सा० स० स० मा० म० बर को ॥ 
ओद सुमति की उज्ज्वल सारी, सहुण-भूषण धार दुलारी, 
सीस गुँदाय नीति-जाइन से, कर टीका करुणा-केसर को ॥ 
स० सा स० स० मा० म० बर को ॥ 
आदर-अजन आंज नबेली, खाकर प्रेप-पान अलबेली, 


धार प्रसिद्ध-सुयश की शोभा, दमका ले आानत्न-सुन्दर को, 
स॒० सा० स० स० भा० म० बर को ॥ 


मेरी बात मान! अवसर है, योवन-काल बीत ने पर है, 
तु यदि अब न रिक्रावेगी तो, फिर न सुहावेगी शंकर को । 
स० सा० स० स० मा० म० बर को ॥ १॥ 
लपदेशकोंदारा उद्धार १०६ 
कर देहा ] 
ब्ह्म-विवेकानन्द से, जीवन, जन्म खुधार । 
करते हैं संसार का; उपदेशक उखार ॥ १॥ 
सुधारक-सिट्दु-समह १०७ 
( सुन्द्री-सवैया ) 
इस स्वरग-सहोदर-भारत का, बुप-बेदिक-बीर सुधार करेंगे। 
अपनाय प्रथा-मुनि-मणडल की, कवि शंकर धमे-मचार करेंगे ॥ 











] 


॥ 
| 


॥ 





























अनुकूल-भखगड-तपोबल पे, ततशोल निरन्तर प्यार करेंगे 
कर मेल अ्रमापिक भाफस में, सुकृती सब का उपकार फरेंगे॥१॥ 





कादो मानब-जाति के, जीवन का शुभ-सार । 
साधु ! झुधारो देश को, सामाजिक-बल घार ॥ १ ॥ 


_+<3-+-] अकमदामाई (कमरमाआई-> 
अ्ंबीरों को कर्म-बोरता १०८ 
(मायात्मक-लाबनी ) 

जिन को उत्तम उपदेश, महा-फल पाया। 

उन अनपों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ टेक ॥ 
घन गये सुवोध, विनीत, अह्म---भरनुरागी । 
हमगे बल, पोरुष पाय, छ्विथिलता त्यागी ॥ 

कर सिद्ध बिषिष भ्यापार, कमे-जय जागी * 

उन्नति का देख उठान, अधोगति भागी ॥ 
फटके जिन के न समीप, मोइ--मय-माया । 

उन झनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ? ॥ 


सब ने सब दोष विसार, दिव्य-शुणा धारे । 
तज बेर निरन्तर-प्रेम-प्रसंग मचारे ॥ 
चेतन, जीवित, ऋषि, देव, पितर, सत्कारे । 
कर"दिये दूर खल-खबे, कुमति के मारे ॥ 
जिन के कुल में सुख-मूल, सुधार समाया । 








१] 


पोज सर 






उन अनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ४२७ _ 
































| 








[११० ] 


अनुराग-रत्न 


मंगल-कर वेदिक-करमे, किया करते हैं। 


झ़ब-धरम-सुधा भर पेट, पिया. करते हैं॥ 
अर-शक्ति यथा-विधि दान, दिया करते हैं। 
कर जीव॑न, जन्म पवित्र, जिया करते हैं॥ 
जिन का शुभ-काल कुयोग, मिटा कर आगा । 
उन अनपों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ३ ॥ 


द्विज बरह्मचये-ध्त-शील, वेद पढ़ते हैं| 
गोरव-गिरि पै प्रण रोप, रोप चढ़ते हैं ॥ 
अभिलपित-लक्ष्य की ओर, वीर बढ़ते हैं। 
गुरु-कुज-सागर से रत्न, रूप कढ़ते हैं ॥ 


जग--जीवन जिन के वंश, विडिप की छाया। 
उन अनधो ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ४ ॥ 


नवद्धव्य-जन्य-गुण, दोष, भेद, पहुँचाने । 
कृषि-कर्म रसायन, शिल्प, यथा-विधि जाने ॥ 
दर्शन, ज्योतिष, इतिहास, पुराण बखाने । 
हा जटिल-गपोदू वेद विरुद्ध न माने ॥ 
सब ने कोबिद, कविराज, जिन्हे बतल्याया। 
उन अनघों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ५॥ 


विदुपी-दुलहिन पौगणड, विज्ञ बरते हैं। 
बल-नाशक--बाल-विवाह, देख डरते हैं ॥ 
विधवा--बर बन वेधव्य, दूर करते हैं। 
अथवा नियोग-फल सोंप, शोक हस्ते हैं॥ 
जिन की विधि मे कुलबोर, निषेध मिठाया | 


उन अनघों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ६ ॥ 




















5 बुआ ऋजु-गतिःशासन को शुद्ध, न्याय कहते हैं। 
कड-छुटिल-नीति से दूर, सदा रहते हैं॥ 
समरचित-पद्धृति की गम्प, गेल गहते हैं। 
अभलुचित-कुचाल का दपे, नहीं सहते हैं ॥ 
अभिमान-अधम का भाव, न जिनको भाया 
उन श्रनधों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ७॥ 


घर छोड़ देश पर-देश; निडर नाते हैं। 
ज्यवसाय-शील सब ठोर, छुयस पाते हैं॥ 
अति-शुद्ध अनामिष-भन्न, सरस खाते हँ। 
पर छुभा छूत रच दम्म, न दिखाते हैं॥ 
जिन का व्यवहार-बिलास, मशस्त कहाया। 
उन ध्रनघों ने अखिलेश, एक अपनाया! ८ ॥ 


हित कर श्रपना अत्येक, शुद्ध-जीवन से । 
मन-आओद्ध, किये मल दूर, गिरा से तन से ॥ 
मठ कपट--मतों के फोड़, उग्र-खण्डन से । 
जढ-पृजन की जड़ काठ, मिले चेतन से ॥ 


लिन के भचरण विलोक, लोक ललचाया | 
उन श्रनघों-न अखिलेश, एक अपनाया ॥& || 


रच ग्रन्थ घने भ्रिय-पत्र, अनेफ निकाले ।. 

बन कर गोपाल, अनाथ, अकिज्चन पाले ॥ 

नर, नारि अवेदिक भिन्न, भिन्न मत वाले । 

रच धर्य-यथा-गुण-कर्म, शद॒ करदडाले-॥8 
शंकर ने जिन पर पर्म, मेष . बससाय॥। ._ 
उन झनधों ने अखिलेश, एक अपतास | श्ण्प 








रामलीला ११० 
( दे!हा ) 
साधन है सडमे का, राम-घरित्न उदार | 
प्यारे | अपना ले इसे, जीबन, जन्म सुधार ॥ १॥ 


*-+-> न सम आर १३-०++ 


( मायात्मक-लावनों ) 
जझ्ु शंकर को अपनाय, सम्राज सुधारों । 
प्रद्‌ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धाँरो ॥ टेक ॥ 
छुत--हीन-दीन-भवधेश, घना घबराया | 
गुरु से सदुपाय बिषाद, छुना करपाया ॥ 
शृज्ञी ऋषि बरद बुलवाय, सु याग रचाया + 
खाकर हवि-शेष सगर्भ, हुई नृप-जाया 
मख-महिमा यों सब ओर, सु बुध बिस्तारों । 
पढ़ राम-चारिज्र-प्रवित्र, मित्र उर धारो ॥१४ 





घन कौशल्या! एूख-सदन, राम जनमाये । 
केकय-तनया ने भरत, भागवत जाये॥ 
सोमित्र सहोदर लखन, अरिप्त कहाये 
झुत--वेद-इतुष्टय-रूप, नृषति ने पाये ॥ 
उपजें इस भोति सु पुत्र, मिलें+कल चारो । 
पंढ़ राम-चरिश्र-प्रवित्र, मित्र उर घारो ॥ २॥ 


अकेटे अबनीश-कुमार, मनोहर अखे। 
करते मिल वाल-बिनोद, बन्धु-बर चासे ॥ 


> फल आरो रूघमे झ्ये २काम ३ कोच ७। 








श्चिलनकटनलथाातननलटमनवलमन नाता लक कल पवप्प्पच्च्च्चचधस्त्न्ट 
भद्ोज़ास [है] 
गुरु-कुल में रहे सम्रोद, धमे-धर चारो। 
पढ़ बेद बोध-बल पाय, बसे घर चारो # 
इसि ब्रह्मचये-म्रत धार, विवेक पसारो । 
पड़ राम-घरित्र-पवित्र, मित्र उर थारो ॥ ३७ 


रघछराज-रजायुस॒ पाय, बाण, धनु घारे * 
नि साथ राम-अभिराम, सबन्धु सिधारे ॥ 
गुरु-कौशिक से गुण सीख, सांमरिक सारे । 
मख-मंगल-मूल रखाय, अछर संहारे ॥ 
आषि-रक्तक यों बन वीर, दुए--दल मारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पत्रित्र, मित्र उर धारो ॥ ४॥ 


मुनि-गाधि-पुत्र भट श्याम, गोर बल-धारी | 
पहुँचे मिथिल्ापुर राज, विभूति निहारी ॥ 
शिव-प्लुष राप ने तोड़, पाय यश भारी १ 

. ज्याही विधि सहित समोद, विदेह-कुमारों ॥ 
करिये इस भांति विवाह, कुलीन-कुमारो ? 
पढ़ राम>चरित्र-यवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५ ॥ 


अब लखन, जानकी, राम, अयध में आये । 
घर घर बाजे खुख-मूल, बिनोद-बधाये ॥ 
हिल, प्रेम, राज-कुल और, प्रजा पर छाये। 
सब से दिन बैर-विरोध, बिसार बितायें॥ 
इस भाँति रहो कर मेल, मरे परिकाशें। 
भरद राम-चरिज-पतिज, पि्र उर करो. ६ ॥ 








र्प्तय ऋरछारल  त 
|| १३४ ) अनुराग-रत्त के | 
नृप ने हे का सब ठोर, बिलोक बसेरा। 

कर जोड़ कहा यह ईश, सुबश है तेरा॥ 

अब राम बने युवराज, भरे मन ग्ेरा। 
रबि-वैश दिपे कर अस्त, अधर्म-अँपेरा ॥ 


सुत-सज्नन का इस भाँति, सु भद्र बिचारो। 
पद राम--चरित्र-पबित्र, मित्र उर घारो ॥७»॥ 





अभिषक-कथा सुन मित्र, अमिन्न, उदासी । 
उलही मिल सब की चाह, कल्प-लतिका सी ॥ 
बर॒केकेय--तनया माँग, उठी कुदशा सी । 
युव-रान भरत हो राम, बने वन--बासी ४ 


कर यों कुनारि पर प्यार, न जीवन हारो ' 
पढ़ * राम-चरित्र--प्वित्र, मित्र उर धारो ॥८॥ 


सुन, देख, कराल, कठोर, कुद्यब-कह्ानी * 
बरणी परिणाम सुकाय, नसमभी रानी ॥ 
जब मरण-काल की व्याधि, कु पति ने जानी + 
उम्रहया तब शोक--समुद्र, बह बर दानी ॥ 


बर नारि अनेक न उग्र, अनीति उघारों। 
पढ़ राम--चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥६॥ 


सुधि पाकर पहुँचे राम, राज-दशन को। 
सकुचे पग पूज कुदृश्य, न भाया मन को ॥ 
सुन बचन पिता के मान, धमे-पालन को ; 
कर छोड़ कहा अब ताता, चला में वन को ॥ 
पितु पायक यों बन धाम, घरा-धन बाहों | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घारों ॥१०ा 































नज-+++ 


मर का _ ०.११] | 





मिल कर जननी से माँग, असीस) 

इटठ जनक सुता की भक्ति, भरी मन भाई 
सुन लक्ष्मण का अण-पाठ, कह चल भाई | । 
धर तन सानुज-सख्रीक, चले रघुराई॥ 


मिमनोरि-संती,स्रिय-बन्धु, न वीर बरिसारो 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घारो ॥ ११॥ 


पहुँचे पुनि पितु के पास, अवध के प्यारे । 
झट भूषण) वख्र उतार, साधु-पट घारे॥ 
सब से मिल-मभेट सु भोग, बिलास बिसारे * 
रथ पे चढ़ वन की ओर, सशख््र सिधारे ॥ 


बन कर्म-वीर इस भांति, स्वभाव सँवारो , 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घास ॥ १२॥॥ 


तमसा तक पहुंचे लोग, भेम-रस-पागे + 
कट पै बिन-चेत पूसुप्त, पड़े सब त्यागे ४ 
सिय,राप,सचिव,सोमित्र, चल दिये आगे । 
डठ भोर, गये घर लौट, अधघीर-अभागे 
भनकको इस भांति वियोग, उदधि से तारो | 
पढ़॒राम-चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो ॥ १३॥ 


रथ श्षज्ञवेरुपुर तोर, वीर-बर ल्ाये। 
गुह ने मिल भेंट समोद, उतार टिकाये ॥ 
सब ने बह रात विताय, न्द्यय,फल खाये । 
5. हल >ध 
रछुनायक ने समझाय, सचिव लौटाये 0 


छुजनों पर थों अलुराग, बिभूति बगारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पषित, मित्र उर घारो ॥१४॥ 












































5... पतग राज, 
सुर-सरिता-तीर नबीन/-तिरक्त पभारे + 
पगे घोय +घलुक, मे. पार, तुरन्त उतारे ॥ 
पहुंचे भयाग उत'झील, स्वदेश-दुलारे । 
मुनि-मणठल ने हित भेम, पसार निहारे ॥ 
इस आंति भतिधि को पूज, सदय सत्कारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविज्न, मित्र उर धारो ॥१५॥ 





गुरु-भरद्वान ने सुगम, गेल बतलाई । 
अप्नुना को उतरे सहित, सीय दोऊ भाई ॥ 
निशि बाल्मीक मुनि निकट, सहपे बिताई । 
चढ़ चित्रकूट ये बिरम, रहे रघुराई ॥ 
इस भौँति सहो सब कष्ट, दयालु उदारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पत्रि्र, मित्र उरधारों ॥ १६॥ 


बन से न फिरे रघुनाथ, न लक्ष्मण सीता । 
पहुँचा सुमंत्र नृप तीर, धीर धर जीता ॥ 
बिलखे नर नारि निहार, खड़ा रथ रीता । 
दशरथ का जीवन--काल, राम बिन बीता॥ 
मरना इस भाँति न ज्ञान, ग्रमाय समारो। 
पढ़ राम चरित्र पवित्र, मित्र उर घारो ॥ २७॥ 

















गुरु ने परिताप अगार, अनेक बुकाये। 
सुश्ति भेज भरत, शत्रन्न, तुरन्त बुलाधे ॥ 
नूप का शब दाइ कंशाय, सुधी समकाये। 
पर ये परपद का लोश, त मन में लाये ॥ 
5 ब अचुक्र केवट- मन्याह "ः 
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|  मअोज्ास (8 १३१७ ] 
बस अनभिकार की ओर, न वीर निहरों+ 
पह राम-चरिभ-पवित्न,-मित्र उर धारो ॥ रै८॥ 


पर घोर अमहल-पूल, भनीति निहारी । 
समझी अवनति का हेतु, सगी महतारी ॥ 
सकुये रघुपति की गैल, चले मरण धथारी | 
लग लिया भरत के साथ, दुखी दल भारी ॥ 
घर पकद बैर की फूट, फोड़ फट कारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविद,-मित्र उर घारों ॥ १६॥ 


मित्र भेट लिया गुह साथ, भ्रयाग भ्रन्हांये । 
चढ़ चित्रकूट पर प्रेम, प्रवाह वबहाये ॥ 
प्रश्॒ पाहि नाम कर दणढ, अणाम सुनाये । 
ऋषटे सुन राम उठाय, कयठ लिपटाये ॥ 
इस भांति मिलो,कुल-धमे,-अशोक-कुठारो + 
पढ़ राम-चरित्र-पतित्र/-मित्र उर धारो ॥२०॥ 


सब ने मिल भेंट समिष्ट, भसज्र॒ बखाना * 

सुन मरण पिता का राम कुए्े दुख माना ॥ 

पर ठीक न समझा लौठ, नगर को जाना। 
+जद्‌-भरत पादुका पाय, फिरे प्रण ठाना ॥ 

बत-भल से विधि के पर, सुयुत्र पखारों। 

पढ़ राम-चरित्र-पतवित्र, मित्र उर धारो ॥२१॥ 


कर जोड़ जोड़,कर, यत्र, अनेक मनाये । 
पर ढिगे न मरण से राम, महाचल पाये ॥ 








+ जड़ भरत 








_>राम के प्रेम स प्रधोर होकर सुचबुघ भूबगये 












कत्ल 

हिय हार हार नर नारि, भवध में आये। 

बिन बन्धु भरत ने दीन, बन्धु अपनाये ॥ 
प्रतिनिधिबन औरों की न, धरोहर मारो । 

पद राम-चरित्र-पवित्न, मित्र उर धारो ॥२२॥ 





परिवार, प्रजा कुल सेन, कभी मुख मोड़ा । | 
मेलु-हायन भर को नेह, विषिन से जोड़ा ॥ 
नटखट वायस का अक्ष, मार शर फोड़ा । ॥ 
गिरि-चित्र कूट बहु काल, बिता कर छोड़ा ॥ । 


विचरों सब देश विदेश, विचार चारों | ॥ 
पढ़ राम-चरित्र-प्वित्न, मित्र उर धारो ॥२१॥ 


अब दणश्डक-वन का दिव्य,-दृश्य मन भाया 
बध कर बिराध को गाढ़, कुयोग मिटाया ॥ 
मुनि मगडल को पग पूज, पूज अपनाया । 
फिर पंचवटी पर जाय, बसे सुख पाया ॥ 


समझो समाज के काज, कृपा कर सारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२४॥ 


तरू फूल फले छबि राम.-कुटी पर छाई। 

भर सूपेनखा बर--वेष, अचानक आाई।॥ 
कुल-बोर मनोरय-सिद्ध, नहीं कर पाई। 

कर लक्ष्मण ने श्ति नाक, विहीोन हटाई ॥ 
इमि एक नारि-व्रत-शील, रहो जड-जारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घारो,॥२५॥ 
नकदी ख़र, दूषण--सेन, चढ़ा कर लाई । 
रघुपति ने सब को मार, काट जय पाई॥ 

















| 








____ भद्रोद्भास [ 

फिर राबख को करतूृति, समस्त सुनाई। 

सुन मान बहन की बात, चला भट-भाई ॥ 
पिछू नाक कटायन ठोर, ठौर ऋखमारो। 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर थारो ॥२३७ 





चढ़ पञ्चवटी पर दुष्ट, #दशानन आया | 
रे कुरक्ु, बना रच माया ४ 
सिय ने पिय को पशु-बध्य, विचित्र बताया। 
भटराम उठे शर-लक्ष्य, पिशाच बनाया ॥ 
छल-मेल हटा कर न्याय, सु नीर नियारों । 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२७७४ 


मृग्र भाग चला विकराल, विपति ने घेरा | 
रघुनायक ने खल खेल, खिलाय खदेरा ४ 
शर खाय मरा इस भाँति, पुकार घेनेरा | 
चल,दोड़, सहृद-सोमित्र, दुःख हर मेरा ॥ 
जमता न कपट का रद्ढ, सदेव लवारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पत्ित्न, मित्र उर धारो शर८॥ 


सुन घोर अमंगल-नाद, दुष्ट-सम्मति का | 
सिय ने समझा वह बोल, प्रतापी पति का ॥ 
उस ओर लखन को भेज, तोख दे अति का । 

हे भरत 
रह गई कुटी पर खोल, द्वार दुगंति का ४ 
| आय 028« लुकें ललकारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारों ॥२६॥ 


# दशों दिशाह्रो मं रावण का कोई रोक ने वक्षा नहीं था इसी 


कारणा से उस का एक नम “दशानन "सी पड़तया - 





१३३) 











अनुराग-रत्न 


सानि बन पहुंचा लेकेश, झुशोल पुकारा। 


यति जनक-सुता ने जान, असुर सत्कारा ॥ 
पकड़ी ठय ने निज-मींच, भगजल-घारा । 
हित कर कुलटा का बज़, सती पर मारा ॥ . 


अधमाधम को सब साधु, अधिक धिकारों | 
पद राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धासें ॥ ३० ॥ 


हर जनक सुता को मूढ, महाघम लाया। 
म्रगमे मचर्ड रण रोप, जठायु गिराया ॥ 
चढ़ व्योम-यान पर नीच, निरदुश आया। 
रखली घर पाप कमाय, हाय पर-भाया ॥ 


मत चोर बनो कुल-बोर, बलिष्ट बिणारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारों ॥ ११ ॥ 


मृग-रूप-निशाचर मार, फिरे रघुराई । 
अध बर में बन्धु बिलोक, बिकलता छाई। 
मिल कर आश्रमको लोठ, गये दोझ भाई ॥ 
पर जनकनान्दिनी हा न, कुटी पर पाई। 
खुब-धमे--धुरन्धर--धीर, अनिष्ट सहारो । 
पढ़ राम-चरित्र--पवित्र, मित्र उर धारो ॥ १२ ॥ 


अति व्याक्ुल सानुज-राम, बिरह के मारे । 
सब भोर फिरे सब ठोर, श्धीर पुकारे ॥ 
गिरि, गहर, कानन, कुज, कछार, निहारे । 
पर मिला न सिय का खोज, खोज कर हरे 4॥ 
इस भांति वियोग-समुद्र, सराग मझारों । 
पढ़ राम-चरित्र--पवित्र, मित्र उर थारो ॥ ३३॥ 























|] 0. खोजास [४१] | 
कढ़ गई किघर को लॉघ, पतुष.की रेखा, ८ 
इस भौति किया अनुराग, पसार परेखा ॥ 
मग में फिर घाइल-अड्ड, गृद्ध-पति देखा ९ 
मर गया सुना कर सीय, हरण का खेखा ॥ 
उपकार करो कर कोदि, उपाय डदारो। 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारों ॥३४॥ 

























सुन रावण की कर तूति, जठायु जलाया + 
निरखे वन, मार कबन्ध, बसन्‍्त न भाया ॥ 
फिर शबरी के फल खाय, महेश मनाया 
टिक पम्पापुरपर ऋष्य,/-सूकपुनि पाया # 
कर पौरुष मानव-धर्म, स्वरूप निखारो ।. 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्न, मित्र र धारो ॥३५॥ 


रघुनाथ लखन को देख, कीश घबराये । 
समझे विधि क्या?भठबालि, मवल के आये # 

बन बिम्र मिले हलुमान, पीठ धर लाये। 

नर वानर-पति ने पृूज, सुमित बनाये ॥ 

कर मेल पियो इस भाँति, प्ेम-रस प्यारो। ; 
पढ़ राम-चारिष-पवित्र, मित्र उर धारो ॥३६॥ 


रघुनायक ने निज-हत्त, समस्त बखाना' 

सुन कर हरीश का हाल, घना दुख माना ॥ 

झुभ समम बन्धु से बन्चु; समेद लड़ना । 
अखचालि-निधन का ठोस, ठसक से ठाना ॥; 

हढ़ टेक टिका कर सत्य, बचन उच्चारों !.. 
पढ़ राम-चीरज-फवि्; मित्र उर.. घरो.॥ १३७ 


ाााााणाणणण ० ० अं 





| ९२३५० न-न--------.-4----3%>%-.२0५५»५»+».4+44/0 ००० »ककम- 
डर)  भनुरागरत 
शर मार मही पर हादू, तादूं.तरु, टाले । 
फिर कहा विजय सुग्रीब, बालि पर पाले ॥ 
ललकार लड़े हरि-वन्धु, कुभाव निकाले +। 
लुक रहे विटप की ओट, राम रखवाले ॥ 


दब को करिये पर काज, न खांस पठारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घारो ॥ हे८ ॥ 































समझे जब राम, सुकगठ, समर में हारा। 
तब तुरत बालि बलवान, मार शर मारा ॥ 
फिर अद्भद को अपनाय, मना कर तारा । 

कर दिया सखा कपि-राज, मिटा दुख सारा ॥ 


हकलो अति-गूढ-महत्व, प्रमाण-पिटारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्न, मित्र उर थारो ॥ ३६॥ 





अभिषेक हुआ सुख-साज, समजुल साजे | ॥ 
अभिनन्दन-सूचक-शंख, ढोल, ढप, वाजे ॥ 
डमगी बरसात खगोल, घेर घन माजे। । 
पबेत पर बिरही राम, सबन्धु बिराजे ॥ । 


तज कपट सुमिजादशे, बनो सब यारो। 
पद राम-चरित्-पतित्र, मित्र उर धारों ॥ ४० ॥ 








सुख रहित राम ने गीत, विरह के गाये। 
बरसात गई दिन शुद्ध, शरद के आये ॥ 
कपिनायक ने भठ-कीश, भालु बुलबाये । 
सिय की सुधि को सब, ओर बरूथ पठये ॥ 


करिये प्रिय-प्रत्युपक्षर, खुचरितागारों। 
प्रद राम-चरित्र-पविज्, मित्र उर घारो ॥ ४१॥ 

















| (28३ 
रधृपति ने सिय के चिन्ह, विशेष बताये 
सुंदरी लेकर हसुमान, ससैन सिधाये ॥ 
निरखे परखे सब देश, सिन्पु-तट झाये। 
पर लगी न कुछ भी थोंग, थके अकुलाये ॥ 


तजिये न भ्रनुष्ठित-कम, सुकृत आधारो । 
पढ़ राम--चरित्र-पार्वज्, मित्र उर थारो॥ ४२॥ 





सब कहें मरे मसु-काज, नहीं कर पाया। 
छुन कर उम्गा सम्पाति, पता बतलाया।॥। 
उछला जलनिधि को लॉप, प्रभन्जन जाया । 
रिपु-गढ में किया मवेश, क्षुद्र कर काया ॥| 


फल मान श्रसम्भवका न, प्रवीण बनारो । 
पढ़ राम-चरित्--प्रवित्र, मित्र उर धारो ॥ ४३ ॥ 


सिय का उपताप घटाय, दूर कर शद्बूग ॥ 
कपि हुआ प्रसिष्ठ बजाय, विजय का इंका ॥ 
बैँध गया, छुटा, खुल खेल, जला कर लड्डू । 
चल दिया शिरोमणि पाय, वीर-बर-बंका ॥ 
कर स्वामि-काज इस भाँति, कूद किलकारो । 
पद राम--चरित्र-पव्िज्न, मित्र उर धारो ॥ ४४ ॥ 


कर काज मिला हनुमान, भालु कपि ऊले । 
पहुँचे सुकर-पुर पेड़, पेढ़ पर झूले ॥ 
प्रभु को सब हाल सुनाय, खाय फल फूले । 
मख्ि-जनक-सुता की देख, राम- सुधि भूले ॥ 
कर विनय भेम-आसाद, बिनीत-बुहारो । 
पद राम-चरित्र--पवित्र, मित्र उर थारो ॥ ड५्‌ विननननननननन+3 3 न भरी ॥४४॥ | 




















| [१४४ ] अनुराग-रस्न_ 
रघुबर ने सिय की थाँग, सुनिश्चित पर । 
करदी रिपु-गढ़ की ओर, तुरन्द॒ चढ़ाई # 
कपि-मालु-चम प्रभु साथ, अप्ख्य सिधाई । 
अषिराम चली मट-भीढ़, सिन्धु-तट आई ॥ 
अनपघा-धन को कर यज्ञ, अनेक उबारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र,-मित्र उर धारों ॥४६॥ 








हठ पकड़ रहा लड्ढेश, सुमंत्र न माना । 
घल दिया विभीषण  बन्धु, काल-बश जाना ॥ 
सम्रका रघुपति के पास, पुनीत ठिकाना । 
मिल गया कटक में दास, कश्य बिराना ॥ 


घस यों सिर से भय-भार, न भीरु उतारो। 
पढ़ राम-चरित्र-पविश्र, मित्र उर घारो ॥४७॥ 


पुल बाँध जलधि का पार, गये दल सारे । 
उत्तरे सुबेल पर राम, सबन्धु सुखारे ॥ 
पहुँचा अड्भद बन हूत, बचन बिस्तारे । 
करले रघुपति से मेल, दशानन प्यारे ॥ 
अरि-कुल का भी घर घेर, वृथा न उदारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्, मित्र उर धारो ॥४८७ 


सुन बालि-तनय की बात, न ठग ने मानी । 
छल-बल-पावक पर हा ! न, पढ़ा हित-पानी ४ 
रघुनायक ने भनरीति, भसुर की जानी ' 
कर कोप उठे भट-मार, ठना ठन ठा्नीँ॥ 
अधमाक्षम रिपु को शूर, सकुल संहारों । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥४६॥ 

















गनतीणितानतिन लय पाए टी एप ए 
__ मद्ोड्ास (सर्वर) 
चट पट रज-चणडी चेत, चढ़ी कर तोले | 

कट नथन रुद्र ने तीन, प्रलय के खोले ॥ 

गरजे जय के हरि, स्थार, अजय के बोले । 
इलचल में इषे, विषाद, थिरकते डोले ॥ 

इस माँति महारण रोप, हुमक-हुंकारों । 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५०॥ 
भिड़ गये भालु,कपि हन्द, वीर-रिपु-घाती । 

अटके रजनीचर--चोर, बधिक--उत्पाती ॥ 
छुपगया छेद घननाद, लखन की छात्ती 

अट लेपहुँचे मझ्ु पास, सुदक्त-सँगाती ॥ 

अति कष्ट पढ़े पर धीर, न हिम्मत हारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पविश्र; मित्र उर घारो ॥ ५१॥ 


बिनचेत अनुज को देख, राम यबराये । 

हतुमान द्रोश-गिरि-जन्य, महोषधि लाये ॥ 

कर शीघ्र शस्य-प्रतिकार, सुखेन सिधाये । 

उठ बैठे लखन, सशोक, समस्त सिहाये ॥ 

घन पौरुष-पडुज-श्रद्ष, सुजनन गुंजारो । 

पद राम-चरित्र-पविज्न, मित्र उर धारो ॥ ५२॥ 

उठ कुम्भकर्य-रण-धीर, झड़ मतबाला । ।] 

समझे कपि,भालु सजीव, महीधर--काला ॥ 

रघुनायक ने इष भार, व्यग्र कर डाला । 

तन खण्ड खणद कर प्राण,-पड्च निकाला ॥ 

प्रतिभट-पिशाच के अड्ष, अवश्य बिदारो। 
; पढ़ राम-चरिज्र-पवित्र, मित्र उर झारो ॥ ५३॥ 






































अट करें. कटक में युद्ध, भचणड पसारा॥ 
तदूंप तन, उगलें लोय, रुधिर की धारा। 
घननाद झमय॑-सौमित्र, छुमट ने मारा || 
यति-बीर-महात्रत-शील, विपत्ति किदारों । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र। मित्र उर घारो ॥ ५४॥ 










उजड़े घर, सन समेत, कुडम्ब कठाया। 
अब जनक-खुता का चोर, समर में आया ॥ 
रच रच माया बल-दपे, सदम्भ दिखाया । 
पर बचा न रावण राम,-विजय ने खाया ॥ 
खल-दल को मार मिटाय, कु-भार उतारो । 
पढ़ राम-चरित्न-पवित्र, मित्र उर घारो ॥ ५५॥ 

















कर सकल हेम-परसाद, नगर के रीते 
कट मरे निशाचर वीर, भालु।कपि जीते ॥ 
रघुबर बोले दिन आज, बिरह के बीते। 
अबतो मिल मडूल धान, सुबदना सीते! ॥ 
बिछुद़दी बनिता पर प्रेम, सुरुचि संचारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५६॥ 


विधवा-दल का परित्ताप, विलाप मिठाया। 
अवनीश विभीषण वेश/-वरिष्ट बनाया ॥ 
सिय से रघुनाथ सवन्धु, मिले सुख पाया | 
दिन फिरे अवध के ध्यान, भरत का आया ॥ 
निज जन्म भूमि पर प्रेम। अवश्य प्रसारो ' 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर भारो ॥ ५७॥ 
































“०---+-- 











फिर पुष्पक ऐ कृषि भालु, मधान चढाये । 
चढ़ लखन जानकी राम, चले घरआये ॥# 
गुरु, मात, बन्धु-प्रिय,दास, प्रजा-जन पाये । 
सब ने मिल भेंट समोद, शम्स-गुण गाये ॥ 
बिछुद़ो ! कर मेल मिलाप, प्रवास विसारो । 


पढ़ राम-चरित्र-पवि्र, मित्र उर धारो ॥ (८ ४ 


सिय, राम, भरत, सौमित्र, मिले अलुरागे । 

पट, भूषण सुन्दर धार, वन्‍्य-्रत त्यागे॥ 

उमगे सुख-भोग-बिलास, विश्न, भय भागे। 
अपनाय शअभ्युदय-भव्य, राज-गुण जागे ॥ 
चमको अब छार छुड़ाय, ज्वलित अड्वारो । 

पड़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ १६ # 


अभिमंत्रित मंगल-मूल, साज सब साजे | 
प्रशुतासन पे रघुनाथ, सशक्ति बिराजे # 

घर घर गायन, वादित्र, मनोहर बाजे । 

सुनते ही जय जय कार, राज-गज गाजे ॥ 
बनिये शंकर इस भाँति-, धमे-अवतारो । 

पढ़ राम--चरित्र--पवित्र, मित्र उर घारो ॥ ६० ॥ 


क्ाकिल्बनत नाप 


ऋतु-राज-रहस्य १११ 
(देहा ) 


छूटे शोत्र, निदाघ लों, जिस कीं छवि के छोर । 
फूल रहा देखो सखा, उस वसन्‍्त की ओर ॥ १॥ 











वसन्‍्त-विकाश ११२ 
हर गीत ) 
छ [-राज कौरे, 
अपनी और निहार) निहारो ॥ टेक 
घटती हैं घड़ियां रजनी की, बढ़ता है दिन-मान ! 
सकुचेंगी इस भाँति अविद्या.विकसेमा गुरु-ज्ञान ॥ 
छ० ऋ० की० आ० ओ० नि० निशारों ॥ 
कर पतकाड़ चढ़ी पढढ़ों पे, हरियाली भरपूर । 
यों अबनति को उन्नति द्वारा, अब तो करदो दूर ॥ 
. छ० ऋ० की० अ० ओर नि० निहारो ॥ 
छदन बेलि, ब॒क्तों पर छाये, रहे अपर! करील । 
मन्द सुअवसर पाते तोभी, बने नवैभव-शील ॥ 
छ० ऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
उलहे गुल्म, लता, तरु सारे, अंकुर कोमल-काय । 
जैसे न्याय-परायण-त्रप की, प्रजा बढ़े सुख पाय | 
छ० ऋ० की० अ० ओ्रो० नि० निहारो ॥ 
हार हरे, कर दिये वसनन्‍्ती, सरसों ने सब खेत । 
मानो सुमति मिली सम्पति से; धरम, सुकमे समेत ॥ 
छ० आऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
मधुर-रसीले फल देने को, बोरे सपन-रसाल । 
जैसे सकल सुलक्षण, पारें, होनहार कुल-पाल ॥ 
छ० ऋ० की० झ८ ओ० नि० निहारो ॥ 
बियड़े फुलबुन्दे कदम्बके, कलियानीकचनार | 
घन बैठे धन हीन धनी यों, निर्षन कमलाथार ॥ 
छ० ऋ० की० अ० झो० नि० निहारो 0 
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रा सुधन झुगन्धित थारें, सदख सेवती, सेव + 
मानो झुद्ध-उपश दर साते, हिलमिल देबी, देव ॥ 
छ० ऋ० की० अ० ओ० नि० निहारो ॥ 
गंदा खिले कुसुम केसरिया, पाटल-पुष्प अनूप । 
किम्बा सहित समाज विराजे, बुध-मंत्री, सुरु-सूप ॥ 
कू० ऋ० की० अझ० ओ० नि० निहारो ॥ 
फूल रहे सर में रस बॉटें, उपकारी-अरविन्द । 
दान पाय गुण-गण गाते हैं, याचक-बुन्द-मिलिन्द ॥ 
छ० ऋ० की० अ० ओो० नि० निहारो ॥ 


फूले मसि-मिश्रित-अरुणारे, किंशुक सोरभ हीन । 
बिचरें यया असाधु रँंगीले, जनशून्य तन-पीन ॥ 
छ० ऋ० की० श्र० ओ० नि० निहारो ॥ 
अरुण फूल फूछ्े सेघर के, अकट कोश-गम्भीर ! 
क्या लोहित-मारजी की रुलियों पे,माँगरडे मधु बीर !॥ 
छ० ऋ० की० ञर० ओ० नि० निहारो ॥ 
यद बद गण सत्पानाशी के-पिकसे कण्टक धार । 
किम्बा विशद-वेष-कड़-भाषी, वज्चक करें विहार ॥ 
छ० ऋ० की ० अ० झो० नि० निहारो ॥ 
सुमन, मंजरी बरसाते हैं, बन, बीहद, आराम । 
क्या शर मार मार रसिकोंसे, अटक रहा है काम ?॥ 
छ० ऋ० की० झर० औ० नि० निहारो ॥ 
..पुष्प-परान, सुमन उद्घाता, शीतल-मन्द-सबीर 
यों सब को छुख पहुँचाता है, घ--घुरन्कर--औीर. ॥ 
छ०.ऋ० की० अ० छऐ० नि० निहारो ॥ 


खोास... (8 











रे अमुरागरतल 
कोकिल कूँजें, मछुकर झूँजें, बोलें विधिष विहेंग | 
क्या मिल रहे साम-गायनसे, मुरली,बेणु, एदंग? ॥ 
छ० ऋ० की० अ० शो० नि० निहरो॥ 
त्याग ब्रोध मिले समतासे, सरदी और निदाघ ) 
बैर बिसार तपोवन में ज्यों, साथ रहें मृग, बाघ ॥। 
छ० ऋ० की० झ० झो० नि० निहारो ॥ 
रसिक-शत्र॒ वसन्ती-विधि का, करते हैं अपमान । 
ज्यों रस भाव भरी कविता को, सुनते नहीं अणान ॥ 
छ० आऋ० की० ञझ० ओ० नि० निद्रों ॥ 
भर देता है भारत भर में, मधु आनन्द,उमजू । 
भ्ज पिला कर शेकर का भी, करदालाव्रत-भह्ू ॥ 
छ० ऋू० की० अ० ओ० नि० निहारों ॥१॥ 
पजञज्च दव ११३ 
( दोहा ) 

इृछ-देव-ससार का, शहुर--जगदाधार । 
शिष्ट देव-माता,पिता, गुरु, अभ्यागत चार ॥१॥ 
दवचतुष्टय १५४ 

( गीत ) 

बेदिक विद्वान बताते हैं, 

साकार देवता चार ।टेंक। 
माता ने जन कर पाला है, कोन पिता सा रखंबाला है, 
सेवक ! सेवा कर दोनों की, सविनय बारम्बार । 
बै० बि० ब० सा० देवता चार ॥ः 







































नल कल सजी “न चल ञ् 
छ्ं शल्य भद्रोद्धास _ १५१ 
जिस ने चारों वेद पढ़ाये, झुद्धाचार विचार बढ़ाये, 
उस विद्या-धारी सद्रको, पूज! प्रमाद बिसार ॥ 
० वि ब० सा० देंवता चार ॥ 
खोटी मैल न नो अपनावे, सब को सीधा पन्‍्य बताबे, 
ऐसे धर्माधार भ्रतिथिं का, कर स्वांगत--सत्कार ॥ 
बे० वि० ब० सा० देवता चार ॥ 
देव महाराभादि भ्रन्य हैं, न्‍्योये-शील अ्रद्धेय पन्‍्य हैं, 
क्षेकर मिला उक्त चारों को, सर्वोपरि--अधिकार ॥ 
बे? जि० ब० सा० देवता चार ॥१॥ 
&2५५८०/०#४ए२४: घट 


प्रातरुत्थान ११३ 
( दीहा ) 
सोते रहें न जागते, जो जन पिछली रात । 
घनते हैं वे आलसी, ऊल न बुध बिख्यात ॥१॥ 
“ब्रह्म चा रिणी-बा लिका ११६ 
( गौ ) 
बह ऊबी रवि की लालिमां 
जगादे इसे मेया ॥ टेक।॥ 
पीली फटते ही उठ बैठे, सारे वैदिक भैया । 
अबलों देख पड़ा सोताहै, तेरा लाल कन्हैया ॥ 
(री) जगादे इसे मैया ॥ 
ब्रह्म-काल में गुरु से आगे, भागे छोड़ बिछैया | 
छुट्टी पॉकर शोच क्रिया से, नहा थो चुके नवैया ४. 
(री) जगादे इसे मेया ॥ 
_+ एक खड़की छोटे भाई को सोतम देखकर माता से कइती दे। 

















(१५९] भतुराग-रत्त 

बाल अश्मचारी रत धारी, बेठे ढाल चटेया। 

सन्ध्या ध्यान होम करते हैं, पांचों याग करेया ॥ 
(री) जगादे इसे मैया 

कर ज्यायाम चले संया को, बारे वेद पढ़ैया 

है शंकर! आलस्य न डोवे, धमे, कम की नेया ॥ 
(री) जगादे इसे मैया ॥१॥ 

सेशन $ल्‍ट००हऋ:7+- 


विबाह पद्ठुति ११० 
( देहा ) 
घार तेज तारुण्य का, एक नारि नर एक । 
दो दो दम्पति प्रेम से, प्रकरटे ग्रही अनेक ॥१॥ 


बेदिक-विवाह ११८ 
(मगोत) 
उम्रगी म्रहिमा उत्कष की, 
सुख-मूल-बिवादह किया है ॥ टेक ॥ 
देखो नामी घर का वर है, बिज्ञ अह्मचारी सुन्दर है, 
आयु पचीसी से ऊपर है, दुलहिय पोदश बे की । 
शुभ-योग मिल्लाय लिया है। ॥ 
सुख-प्ूूल-बिवाह किया है॥ 
मगडप के भीतर केठे हैं, सप्तपदी ये कर केहे हैं, 
चारों भ्रामर भर वैढे हैं, पाय प्ररम-निधिहपकी | 
'हिलमिल पीयृत्र पिया है। 
. सुख-मूल-वियाह किया है ॥ 























बैठे सम्य-सुबोध बराती, पूर्जे पेण पसार घराद़ी, 
सारि सीडने एक न माती, समुचित भारतवर्ष की । 
विधि का उपदेश दिया है । 
छुख-मूल विवाह किया है ॥ 
रण्डी,भौंड, कुसंग नहीं है, आमिष,हाला,भग नहीं है, 
गुण्ढों का हुरदंग नहीं है, कुमति-अधम-श्रामषष की ॥ 
तज शंकर कमे जिया है। 
सुख-मूल विवाह किया है ॥ १ ॥ 


अवनति से उन्‍नति १९र्ए 
( देहा ) 
गिरजाता ह गरसे में, जब जो उन्नत देश । 
ऊँथा करते हैं उसे, तब ऊँचे उपदेश ॥१॥ 


प्रचणड-पण-पंचद्शी १२० 
( शुद्वयात्मक-मिलिन्दपाद ) 
दया का दान देने को, जिन्हों ने जन्म भारे हैं । 
न अझानन्द से न्यारे, न विद्या ने बिसारे हैं ॥ 
निन्‍्हों ने योग से सारे, खरे खोटे निहारे हैं । 
अतापी देश के प्यारे, बिदेशों के दुलारे हैं ॥ 
हमें भन्येर-घारा से, मला वे क्यों न तारेंगे 
बियाद़ों को बिगाढ़ेंगे, सुधारों को झुफारेंगे ॥१॥ 


भलाई को न मूरलेंगे, छशिक्षा को न छोटेंगे । 
हठीले माण खोदेंगे, मतिज्ञा को नतो़ेंगे ॥ 


३० 
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४]  अभनुरागरत्त 

।। अजा के भौर राजा के, गुणों की गांठ णोडेंगे । 
भिंदुंगे भेद का भाँडा, घडाका मार फोड़ेंगे ॥ 
लड़ेंगे लोभ-लीला के, लुटेरों से न. हारेंगे। 
बिगाड़ों को बिगादेंगे, सुधारों को झषारेंगे ॥९॥ 
जतीजे जाति के सारे, प्रबन्धों को ट्ठोलेंगे। 
जनों को सत्य-सत्ता की, तुला से ठीक तोलेंग ॥ 
बनेंगे न्याय के नेगी, खलों की पोल खोलेंगे। 
करेंगे भेम की पूजा, रसीले बोल बोलेंगे॥ 
गपोड़े पागलों के स, समाजों में न मारेंगे। 
बिगाड़ों को बिगाद़ेंगे, खधारों को सृधारेंगे ॥३॥ 
बनेंगी सम्यता-देवी, बढ़ाई देव-दूतों की। 
हमारे मेल को मस्ती, मिटावेगी न ऊतों की ॥ 
करेंगे साहसी सेवा, सदाचारी सपूर्तों की। 
घरों में तामसी-पूजा, न होगी भेत, भूरों की ॥ 
म्रतों के मान मारेंगे, कुपन्‍्थों को बिसारेंगे। 
बिगाड़ों को विगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥४॥ 


अडीले भअ्न्ध-विश्वासी, उछकों को उद़ादेंगे। 
अछूती छूतकैगा की, अछोपाई छुट्टादेंगे !! 
मरों के साथ जीतों के, जुड़े नाते तुइादेंगे। 
तरेंगे ज्ञान-गंगा में, भविधा को बुढ़ादेंगे ॥ 
सुपी सद्धमे घारेंगे, सुकमी को उपपारेंगे। 
दिगाद़ों को बिगादेंगे, सुधारों को सृधारंग ॥५॥ 
घरेंगे ध्यान भेषा का, पढ़ेंगे वेद-चारों को । 
अमाणों की कसौर्टीपे, कसेंगे सद्दिचारों को ॥ 
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पोक़ाप रह 
लिखेंगे लोक-लीला के, पड़े छोटे विकारों को । 
महा-निज्ञान ख्रष्टा का, दिखादेंगे रो बल || 
सर्वज्ञ-सिद्धों पै, सदा _ सर्वस्व । 
झा *2:* 4 सुधारों को सुषारेंगे ॥६॥ 
सुशोल्ा बालिकाशों को, लिखायेंगे  पढावेंगे । 
नकोरी कर्कशाओं को, हथा सोना गदाबेंगे॥ 
पूवीणा को पूतिष्ठा के, महाचल पे चहादेंगे | 
सती के सत्य की शोभा, पशसा. से बढ़ावेंगे॥ 


सुभद्ा-देवियों को यों, दया--दानी दुलारेंगे। 
बिगाड़ों को बिगांईगे, सुधारों को सुघारेंगे ॥७॥ 


बढ़ेगा मान विज्ञानी, सुबक्ता-पन्‍्यकारों का | 
बटेगा ढोंग पाखंडी, दुराचारी लवारों का हे 
पता देवज्ञ-देवों में; न पावेगा भरारों का। 
अजानों की चिकित्सासे, न होगा नाश प्यारों का ॥ 
सुयोगी योग-विद्या के, विचारों को प्रचारेंगे। 
बिगाड़ों को बिगाढ़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥८॥ 


कुचाली,चाडकारों को, न कोड़ी भी ठवावेंगे। 
पराई नारियों से जी, न जीती लगावेंगे # 
सहेटों में सुलाने को; न रएढा को जगायेंगे | 
अनाचारी,असम्यों के, कुभोगों को भगावेंगे है 
पुरानी नायिकाजी को, न ग्रन्थों में निहरेंगे | 
बिगाझं को विगादेंगे, संघारों को सुधारेंगे ॥६॥ 
करेंगे व्यार जीवों पे; न गोओं को कटावेंगे | 
बसा कंगाल-दीतों की, न चिन्ता को चसवेंगे॥ 
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महां-मारी-प्‌्चदढी की, बद़ी शीमा पदावेंगे। 

कुचाली काल की सारी, कुचालों को इटाबेंगे मे ।क्‍ 

कि घाती की, न घातों को सहारेंदे। | 
को बिगाड़ेंगे; छुधारों को. छशरेंगे॥१०॥ | 

कलेगी पराणदा-खेती, किसानों के कुमारों की । 

बढ़ेगी सम्पदा, पूँजी, खरे हृकमनदारों की ॥ 

बढ़ादंगी कलाकारी, कमाई शिस्पकारों की 

बढ़ाई लोक में होगी, प्रतापी होनहारों की 

करेंगे नाम, कामों की, पूथा प्यारी पसारेंगे। 

दिगाड़ों को बिगा़ेंगे, सुधारों छो धुभारेंगे ॥११॥ 

अडीले मस्त गुंडों के, अखाड़ों को उखाड़ेंगे । 

ठगों की पेट-पूजा के, बसे खेड़े उजाड़ेंगे ॥ 

होंगे दूर दुष्टों से, कुशीलों को लताड़ेंमे। 

खलों का खोज खोदेंगे, पिशानों कोपछाड़ेंगे ॥ 

घिनोनी मोह-माया के, प्रपञ््चों को पजारेंगे । 

बिगाड़ों को विगाड़ेंगे, सुधारों को झुभारेंगे ॥ १२॥ 


सी श्रद्धा-सुक्ा सारे; सुकममों को पिलावेंगे । 
करेंगे नाश मिथ्या का, सचाई को जिलावेंगे ॥ 
प्रिलापी मेल-माला में, निसलों को मिलावेंगे ॥ 
ज॑ गन्दी गवे-गाया से, पहाड़ों को दिलावेंगे। 
#प्रिलो भाई सेंगाती यों, अछूतों को पुकारेंगे । 
बिगाहों को बियाड़ेंगे, सुधारों को झुधूरेंगे ॥ १३१॥ 
विवेकी अ्ह्म-विद्या की, महत्ता की बखानेंगे। 
बड़ा कूटस्थ अत्ता से; किसीकी भी न मानेंगे ॥ 
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मोजास [११०] 
शज-पिद्रोदी, जड़ों को नीच जानेंगे ४ 
डगी के जाल भोज्ों के, फँसने को न तानेंगे ॥ 
कभी पाखणड-पापी के, न पेरों को पखारेंगे ॥ 
किगाड़ों को विगाढ़ेंगे, छुधारों को सुधारेंगे ॥१४॥ 


बड़ों के मंत्र मानेंगे, मसगों को न भूलेंगे। 
कहो क्‍या ऊँच ऊँचों की, ैचाई को न छूलेंगे ॥ 
बढ़ेंगे भेम के पौधे, दया के फूल फूलेंगे। 
मरे आनन्द से चारों, फलों के फ्राडू झूलेंगे ७ 
सबों को “शंकरानन्दी”', भ्रनिष्ठों से जबारेंगे। 
बिगाड़ों को विगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारेंगे ॥१५॥ 


सहेन्द्र-महिसा १२१ 
( प्राचीन-सूक्ति ) 

आलोपि नाव सन्तव्यो, मनुष्य इति सूमिपः । | 
महती देवता झोषा, नर रूपेश लिछ्ठति ॥१॥ | 

महेन्द-मड़ुलाष्टक १२२ 

(रुचिरात्मक-मिलिन्द-पाद ) 
देख भारती ! भारत-प्रश्ठ॒ का, भारत में अभिषेक हुआ । 
मंगल से मिल मंगल की मा, मंगल एक अनेक इआ | 
राज-बेष धर भर्मरान का, श्ीधर धर्म-विवेक हुआ । 
किसिटी के किरीटकी, समता पाकर एक हुआ ॥ 
इन्द्रासन पंर बेठ इन्द्र ने, इन्द्रसस्थ पर प्यार किया । |] 
मझुता पाय जामे-पस्पम्र ने, सुख-सागर संसार किया ॥१॥ | 





























पं 4.0. अवुराग-रत स् 
सम्बत्सर बंध रांग ओइः मे, विक्रमीय अनुकूल हुआ । 
पोष शुभासित पक्त सप्रमी, महल महूल-मूल हुआ ॥ 
दिव्य-राज धानी दुलाईन का. दूर वियोगज-शूल इआ | 
प्रतिमा आागतपतिका का, दृश्य कल्प तरु-फूल हुआ ॥ 
मिलने को बासकसज्जा ने, अति सुन्दर शुद्धार किया । 
प्रश्ुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥२॥ 





मुक्ता-मणि-मणिदित-मणठप में, सिद्ध अनुष्ठित काज हुआ । 
राजसूय-मख्र में महेन्द्र का, मान महोत्सव-राज हुआ | 
देख महापष्टिमा महत्व की, मुग्ध महीप-समाज हुआ | 
उम्रया परमानन्द प्रजा का, भव्य-अ्रभ्युदय भाज हुआ ४ 
सजला,सफला,सस्य-श्यामला, बछुधा पै अधिकार किया ; 
अग्चुता पाय जाजे-पज्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥शा 


अजित, भजातशत्र स्वामी के, बल का वृहदुत्कप हुआ । 
राज-भक्ति-भाजन बढ़भागी, सेवक-भारततषे हुआ ॥ 
दशेक, सैनिक, सम्मेलन में, मग्न अलोकिक हपे हुआ । 

जय जय वादनादि शब्दों का, तुसुलोदधि दुषपे. हा ॥ 
तोपों की घन-घोर गरज ने, शुभ स्वागत-सत्कार किया । 


प्रशुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सामर संसार किया ॥४॥ | 
सुयश-विभूति महारानी का, पूजन पति के साथ हुआ । 
विमला-पीति,विशुद्ध-पेम का, गौरव उप्नत- माय हुआ ॥ 
रक्तक पाय सशक्ति पूतापी, द्वीप-समूह' सनाथ हुआ। | 
फूल फूल सब देश फर्लेगे, प्रोषक हित का हूय हुआ ॥ 

दान दया से धमकेवेर ने, पुनरुद्धार सुधांर किया * 

पूछुता पाय जाभे-पञ्चम ने; सुख-सागर संसार किया ॥५॥ 




















खाक भद्ोज्ञास [११8] | 
|. दान-विक्ान विलोक कर के, यश का दूर घम्ररंद इआ । 
॥ उपज देशिक-मेल मही पे, खण्डित-बड्ढे अखणद हुआ ॥ 
पदवी, पदक, पुरस्कारों से,शासन-शिश्लु पोगरद हुआ । 
छूट गये अपराधों सब से, भिन्न भयानक-दरणट हुआ ॥ 
धल्य घनद ! धन से विद्या का, अंधिकाधिक जिस्तार किया । 
यूसुता पाय जाजे-पब्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥६॥ 
भुण्य-पकाश पूजेश-भावु का, भूतल पै_भरपूर हुआ। 
रही न रात भराजकता की, भशुभ-अंधेरा दूर हुशा ॥ 
विद्रोही-छल-बल-घादल के, दल का चकनाचूर हुआ ' 
पूवियोगी पोरुष-कलेश का, कुटिल-योग अकर इआ ॥ 
मशडलीक-रृप तारा-गणश को, तेजस तेज पूसार किया। 
पूधुता पाय जाने-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥»॥ 
नीच-विचार निशाचर भागे, भ्रम-तुषार का नाश हुआ | 
कुल अ्पर-उलूक-अन्ध का, उद्यम हीन हताश हुआ ॥ 
सामाजिक-सहुण कमलों का, श्रीसोरभित विकाश हुआ । 
नीति,न्याय, चकई,चक नाचे, निर्मेल-यश-आकाश हुआ ॥ 
श्र के अलुराग-रत्र का, भद्रक भाव पूचार किया। 
पूछता पाय जाज-पह्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥८॥ 
विमुक्तात्मा-महारानो-विक्टे।रिया १२३ 
( दोहा ) 
धन्य राज राजेश्वरी, सुयश-जीवनाधार । 
झुक्ति-मंगला से मिलो, बन्ध-विभूति बिसार ॥ १॥ 
स्वर्गीय-सखाट -सप्तम-ऐडबर्ड १२४ 
(दोहा ) 
सोंप अवापी-पुत्न को, मझुता, प्रजा, समाज । 
नायक देवों के बने, ऐडबर्डे--महा राज ॥१॥ 




































५ चीखििललणणएआएणणणआज।5 के 
(4.१० ]  अअभब्राग्सन 
वत्तमान राजराजश्वर ५ जाजे १२५ 
५ दोहा ) 
मा के अलुगामी बने, एडज्--अमरेश ' 
पाले भारतवर्ष को, जय ओऔी जाजे-प्रजश॥१॥ 
भगवान भारतेश्वर १२६ 
( गौत ) 
भारत-नननी के मरतार, 
रक्ता हम सब की करते हैं ॥ टेक ॥ 
श्री, बल, बोध, धखण्‌ढ-प्ताप, साहस, धमे, सुकमे-कलाप, 
सथे, शुभ-गुण-सागर-झप, मन में भूल नहीं भरते है । 
भा० ज० भ० र० ह० स० करते हैं ॥ 
नेतिक नियमों के अलुसार, मंगल-मूल-प्वन्ध पसार, 
किस के सिर ये परमोदार, हित का हाथ नहीं परते हैं ॥ 
भा० ज० भ० २० ह० स० करते हैं॥ 
भिक्षक, भीरु, सुभट, भूपाल,पदिडत, अबुध, धनी, कंगाल, 
हिल मिल कार्टे सुख से पा मायिक मार खाय मरते हैं । 
मा० ज० भ० रै० ह० स० करते 
शासन-पद्धति के ह॒ठन्भ्रड्, उमगे अटलन्न्याय के सम्भ, 
शेकर-प्रसुता के सब दड्भ, दुजन देख देख ढरते हैं॥ 
भा० ल० भ० २०३० स० करते हैं ॥| १४ 
भद्र सावाथे १२० 
( दोहा ) 
गुरुदेबों का दास है, असुरों का उपहार्स | 
उपद्शों का बास है, मखित भद्र उद्धास ॥ १॥ 
--<># हइति #<>-- 
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| 


। 


पाहि नो अग्ने रक्तसंः पाहे घूर्तरराबूणः । 
पराहि रीषत उत वा जिघोंसतो बृहद्भानो यविष्ठय । 


| आय अच्था १ ; 
 अनुराग-र क्र 
डटजुरागरल 
* सन्दोद्वास * 


#९२०२९2/० डे बहटर 


( विनय-बन्दना ) 


क० १-३-१०-१५- 
( श्रद्धा-सूक्ति ) | 
झक्तिपद॑ खुदृढ़-बन्धनतो अरमाणां, 
सखदज्च गुरु कृपालु । 
अडायुतस्य जनि-मृत्युइरं उ वाक्‍्यै, 
बेन्दे सुदा परमया करुणा स्पदम्ब ॥ १ ॥ 
-++-मरवनलभत«न4--«- 


भारत को मन्द-दशा १ 
( दोहा ) 
भूल रहे जो जालिया, शडुर का उपदेश । 
क्या उन के अन्धेर से, खुघर सकेगा देश ॥ १॥ 
बट प-+०००+ 


भूत काल की कथा२ 
१ मन्दाक्रान्ता-बत्त ) 
स्वामीजी की, जब न सुखदा, घोषणा होरहीयी । 
मिथ्या-माया, कपट छल की, बेदना बोरहीथी वनननससनननन- 2 ना पोरहीची ॥ _॥ 











२१ 


